के 'लिए प्रस्तावित शोध fase : 


a 


फो-एच. डी. उपाधि 
पंजाब का सँस्कृत-काल्य को योगदान y 


eo 


51966 ते 1990 & तक की अवधि में प्रकाशित 


arga- के आधार पर 1 


महेशवन्द्र शर्मा 


डॉ. डहाटुरचन्द छाबड़ा : 


~ 


maño काल के fats कर पंजाब के संस्कृत - काव्य प्रणेताओं में डॉ. 
बहाटुरचन्द छावड़ा का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनका जन्म तीन अप्रेल 1908 
को कौहाट, तात्कालिक पंजाब वर्तमान पाकिस्तान में हुआ। श्रीमती वीर देवी एवं 
श्री बिशनदात विष्णुदास; को इनके माता - पिता होने का गौरव प्राप्त ESTI इस 
सम्बन्ध में इन्होंने अपनी रचनाओं में संकेत दिया है : 
वीरदेव्यां ES नन्दनः | 
चापो त्कटकुलो त्ततः कविरस्या बहादुर: II 


प्रीमती सुशीला छाबड़ा इनकी जीवन संगिनी aati इनकी रिक्षा वर्तमान 


पाकिस्तान में हुई। इन्होंने तनातन धर्म कालेज, लाहौर से at. ए. की उपाधि God 
की। इसके पश्चात्‌ इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय ते Yu. ए. VH. at. va. की 
उपाधि प्राप्त की। इन्होंने नीदरलैण्ड ॥हालैण्ड॥ की स्टेट युनिवर्सिटी, लाइडन से 
garen आफ इण्डो आयान कल्वर” विषय पर डा. ats. फिलिप ara के निर्देशन 
X जोध कार्य करके पी-एव-डी. की उपाधि प्राप्त की।* अन्तःसाह्दय के आधार पर 
ff होता है कि इन्होने श्री वोगल, जो नीदरलेंड retest के निवासी थे, के 
प्रति अपने tate सुमनो ते ग्रथित रचना Cae जनपद mur: समर्पित की है जो 
इनकी गरु के प्रति भ्रद्वातिशय की परिवार्‍यिका El 

डॉ. छाबड़ा ने भारत सरकार के पुरातत्व विभाग में सेवा कार्य fours अपने 
व्यवसाय में fade योग्यता प्रदर्शन करते हुए वे उक्त विभाग के डायरेक्टर पद तक पहुँच 
कर सेवा fga हुए आजकल 'विइदेशवरानन्द वैदिक शोध संस्थान, होगियारपुर से 
प्रकाशित होने वाली त्रैमासिक पत्रिका “विश्वसंस्कृतम्‌" के सम्पादक मण्डल के सदस्य हैं। 

डॉ. छाबड़ा अनढी प्रतिभा से सम्पन्न व्यक्तित्व के स्वामी हैं। इनके 
व्याक्तित्व का प्रभाव एवं कवित्व प्रतिभा का चमत्कार इनके fami जीवन से ही 
प्रकाश में आने लगा था। जब ये सनातन धर्म कॉलेज, लाहौर में बी. v. में पढ़ रहे 
थे, 13 अप्रैल 1929 को कालेज के प्रधानाचार्य श्री रघुवर cava का निधन हो गया। 


उस समय कॉलेज की मालिक पञ्जिका के मई 1929 F. के अंक में "प्री रघुवर दयालु 
गुण कीर्तनम्‌" शीर्षक के अन्तर्गत इनकी पच्चीस इलोकों की रचना प्रकाशित edi" 
ga समय इनकी आयु इक्कीस वर्ण की थी। इतनी कम आयु में शुद्ध संस्कृत में छन्दोबद्व 


रचना करना वस्तुतः इनकी प्रतिभा सम्पन्नता को fas करता ÈI 


1937-38 Y कुप्पुस्वामी रिसर्च इन्स्टीच्यूट, मद्रास ने रामनवमी के Sed 
पर प्रतियोगिता के लिए "सुमित्रा" पर अधिक से अधिक is vatet की मुल संस्कृत - 
काव्य रचनाएं आमन्त्रित की। इस सन्दर्भ में मद्रास के "दी हिन्द्र" भें विज्ञापन 
प्रकाशित हुआ। उत समय डॉ. छाबड़ा ATEN लॉजिकल सर्वे ऑफ SST के कायालय 
में -शिलालेख faar के सहायक अधीक्षक के स्प में उटाकमण्ड में कार्यरत थे। इन्होंने 
अपनी काव्य रचना "सुमित्रापंवदशी” प्रतियोगिता में भेजी। इस प्रतियोगिता में 
अनेक कवियों ने भाग लिया था। इनकी रचना को सर्वश्रेष्ठ रचना का पुरस्कार प्राप्त 
हुआ और इन्हें वाल्मीकि रामायण orient tte के स्प में प्राप्त हुई। यह अपने 
आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि धी। इनकी अनेक काव्य - रचनाएं होशियारपुर की 
त्रैमासिक पत्रिका "विशवसंस्कृतम्‌" में समय - समय पर प्रकाशित होती रही Él 

डॉ. छाबड़ा की समस्त काव्य रचनाओं का संकलन -विइवेशवरानन्द वैदिक 
शोध - संस्थान, होशिथारपुर से "पुष्पहात:" नाम से ईस्वी सन्‌ 1985 में प्रकाशित 
हुआ El डॉ. छाबडा का काव्य संसार वैविध्यपूर्ण èl इतमें देववन्दना, महापुरुषों 
की प्रशास्ति, अभिनन्दन शलोक एवं लघुकाव्य fate स्प से उल्लेखनीय हैं। "पुष्षहास: " 
में संकलित रचनाओं का वगीकिरण दो प्रकार से किया जा सकता है : ।- काव्य ख्पों 
के आधार पर, 2- विष्य के आधार पर। काव्य स्यो के आधार पर इन रचनाओं 
को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं : 

l- Ae 

2- | प्रकीर्ण काव्य 
उनकी निम्नलिख्ति रचनाओं को लघु काव्य की श्रेणी में रखा जा सकता है : 

I- \ न्यक्तर जनपद शोभा, rate संख्या 55 से 100 
2- | ईंगोपलम्भ:, श्लोक संख्या 1५1. से 2५7 

35 / सिन्ध शतकम्‌ , शलोक संख्या 259 से 375 

५- | श्री तुर्यस्तवः, इलो संख्या 50% ते 598 

S- sire rer, शलोक संख्या 614 से 8५3 


इन लघु avout के अतिरिक्त "पुष्पहासः" में संकलित तभी काव्य- कृतियों को प्रकीर्ण 
arent की श्रेणी में लिया जा सकता El 

fasa के आधार पर "पुष्पहासः" में संकलित रचनाओं का वर्गीकरण 
विचारणीय है। यदि पूर्वापर सम्बन्ध से रहित प्रत्येक शलोक को मुक्तक मान कर 
वगीकरण करें तो संकलित अधिकाँश रचनाएं मुक्तक ही है। फिर भी, पूवापर सम्बन्ध 
से रहित होने पर भी अलग अलग शीर्षको' के अन्तर्गत संकलित मुक्तक रचनाओं का 
fas के आधार पर वगीकरण करना अधिक समीचीन होगा। अतः fase के आधार 


am 


"पुष्यहातः ˆ में संकलित सभी रचनाओं का निम्नलिखित प्रकार से वगीकरण किया 


£] 
rd 


जा तकता El 
¡E देद-स्तृत्ति- परक रवनाशं - इन रचनाओं में भगवान शिव, fasg, सरस्वती 


पार्वती एवं ad की स्तूतियेँ ली जा सकती El S 


2- देववाणी. afanes re - g4 रचनाओं में देववाणी संस्कृत की 
स्तुति है। कवि ने संस्कृत भाषा के प्रति अपना विशेष अनुराग प्रदर्शित 
frat है। 

3- पौराणिक पात्रों एवं धार्मिक महापुरुषों की स्तुतिपरक रवनाएं । 


इन रचनाओं में सुमित्रा ऑर sa इन पौराणिक पात्रों एव महात्मा 


ga, महावीर, दयानन्द स्वं पाइर्वनाथ की स्तुति 218 


4- -विझिऽट व्यक्तियों की स्तुतिएरक रचनाएं - इन रचनाओं में महाकवि 


कालिदास, महात्मा गांधी आदि राष्ट्रीय नेता एवं कवि के संप में 
आने वाले विद्वानों और महत्वपूर्ण व्यक्तियाँ की स्कुतियों हैं। ? 
5- faarg fa परक रचना - नमित्रार्चि: ` 


पुष्पहासः, श्लोक संख्या 


a हालेण्ड। प्रवास की अवधि में डॉ. छाबड़ा ने वहां की प्राकृतिक सुमा 
के जिस भव्य रूप को देखा *न्‍्यक्तरजनपदशोभा" के ५6 श्लोकों के लघु काव्य 
में उसी कर मनोहारी वर्णन कवि ने किया है। 10 enr महिमा" को भी 


इसी वर्ग में लिया जा सकता Él 


. faa = a a रचना में a 
प्रात: PART - -प्रततरागमनम" रचना में प्रातःकाल का सुन्दर वर्णन él 


भगवान wee के विश्वतिमत्व पर fet गये कटाक्षा हैं। 


Set स्वैर कल्पना प्रधान! काव्य - ARREN" एक सन्दर लघ काव्य 


रवना की थी। Sf. छाबड़ा का यह लघु काव्य उक्त अंग्रेजी कविता पर ही 


आधारित है। | 


प्रेरणाप्रद रचनाएं - -पुष्पहासः" में इक्कीस |? रेती रचनाएँ हैं जो 


पाठकों के “लिए प्रेरणाप्रद ÈI aega: sa वर्ग की vear? इस काव्यतंकलनका 


तब ते महत्वपूर्ण भाग El 


वैराग्यम्रूलक रचनाएं - =e वर्ग में ते रचनाएँ आती हैं जो बीते हुए समय of 


बीती हुईं घटनाओं पर कवि के पश्वात्ताप से सम्बन्धित हैं एवं संतार की 
असारता को जानकर arta के कारण कवि के हृदय में उत्पन्न वैराग्य भात 
ते तम्बान्धित हैं। ! 


शृंगार प्रधान रचनाएं - द्वो सौ तीस पो के ag काव्य er अंगारिका 


fear गया है जो कि विभिन्न -विषयोः से maf=an Él 


अभिनन्दन परक रचनाएं - Y रचनाएं विवाह, `जन्म दिन, नव वर्ष बधाई 


अथवा किली को तम्मान आदि के अवसरों पर रवे गए gar का तंकलन है। 


\ 


अनुदित रचनाएं - चे रचनाएं अन्य भाघाजो की रचनाओं के dega पच में 


— ——ñ—d | 
f 
1 


gar अनुवाद Él 


Ta काव्य का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है। आचार्य विश्वनाथ ने रसात्मक 
वाक्य को- काव्य कह कर रत को काव्य का आत्म-तत्व माना है। रस की दृष्टि ते 
"पुषपहासः" में संकलित रवनारं अपना fate स्थान रखती है। इनमें शृंगार रस, शान्त 
रत एवं भक्ति रस का waa चित्रण हुआ है। झुंगार के दो भेद होते हैं - संयोग 
gre और feats झुंगार। "पुष्पहासः" में संकलित रचनाओं में मुख्य रूप से शूंगार के 
dada oer का ही चित्रण हुआ Él संयोग प्रांगार के कत्तिपय उदाहरण निम्नलिखित 
ea 

मन्ये सा वरवर्णिनी तमभवत्‌ सयः प्रसक्ता मथि 
-विलड्यन्तीव यथा "स्थिता मम पुर: सभाष्माणा मया | 
स्फारो दारपयोधरोपरि लतत्पाण्प्रितानच्छलाद 


एतन्भे हृदयं तवार्पितमिति प्रीता प्रतीत्ाञ्रवीत्‌ ॥ j3 


net पर वरवर्णिनी नायिका आलम्बन विभाव है, बातें करते हुए नायिका 
का इसत प्रकार नायक के समीप आकर ES हो जाना मानो आलिंगन ही कर रही हो; 
उदटीपन विभाव है, वार्तालाप क्रम में नायिका का स्फारोदार पयोधरो पर हाथ 
रखना अनुभाव है तथा es व्यभिचारिभाव SI इत प्रकार नायिका को आलम्वन बनाकर 
उत के अत्यन्त समीप आकर ख्ड़े होने से उददीप्त हुआ रति स्थायिभाव अनुभाव और 
तंचा रिभावों के संयोग से शुंगार रस में परिणत हुआ। 

डॉ. छाबड़ा का yee चित्रण सामान्य युदक tt की कोमल भावनाओं 
का "चित्रण EI उक्त पय में वरवार्णिनी का वार्तालाप के समय समीप आकर छ्छ़े होना 
और छिसी कारण से या अकारण ही अपने स्कारोदार पयोधरो पर हाथ रखना इतना 
स्वाभाविक है कि पाठक का अनायास ही नायक या नायिका से तादात्म्य हो जाता 
है। शूंगार का यह रूप निश्चय ही हृदयग्राही el 

--सिन्ुातकम्‌ः एक स्वैरकल्पना- प्रधान कात्य हे। इसमें pm का अपेक्षाकृत 

स्पष्ट रूप हमारे सामने आता है। कवि की सहचरी के आगमन के साथ ही ms 

लिये gua वातावरण बन जाता है, अतः उक्त सहवरी इत काव्य में आलम्बन 
fama है। sad सुन्दर Wers र्वं यात्रा के समय प्राप्त ara उद्दीपन विभाव 
हे। कचि का सहचरी के साथ जाना, सहवरी का सख्यो के साथ स्नान आदि FB, 
aent का कवि को स्नान के लिए आमन्त्रण आदि ture अनुभाव हैं एवं कवि की 
उत्सुकता, आइचर्य, हर्ष आदि संवारिभाव हैं। . इस प्रकार "सिन्ध शतकम्‌" काव्य का 


6 


मुख्य TH शृंगार है। उक्त काव्य के अन्त में संयोग pre रस का सुन्दर स्प देखा 
जा सकता है - 

तेषामेव प्रथितयश्ामासवाना' प्रभावाद्‌ 

आस सोठ हं क्वचिदपि पुनर्दिव्यथामेव नीतः । 

तामासीना' मम सहचरी फीतमत्ता' ned 

df: HTS RRR पाययन्तीमरक्षम ॥ !® 

यहा पर नायिका आलम्बन "विभाव है, आतवों का प्रभाव उद्दीपन विभाव 
है, तहवरी को गोद में बैठाकर उत्तका दक्ष दाना और अधरपान अनुभाव हैं, नायक 
की अलौकिक dare में पहुंच जाने की कल्पना और नायिका का efi हो जाना 
व्यभिवारी भाव El इत प्रकार नायिका को आलम्बन बनाकर आसवो के प्रभाव ते 
उद्दीप्त हुआ रति त्थायिभाव अनुभाव और संवारिभावों के संयोग ते संयोग - ge 
रस के स्प में परिणत इुआ। 

यह Ge रस का gaaei 'वित्रण èl सबसे महत्वपुर्ण बात यह है fe 
कवि पाठकों का पात्रों के साथ तादात्म्य करवाने में पूरी तरह सफ्ल हुआ el यही 
रस चित्रण की सफलता का "निकष है। 

"मधुपानुताप: ", "पदिमनी प्रणयः" एवं "नैराश्यम्‌" रचनाओं में feats 
ge के तत्व पाये जाते हैं। Fang के कतिपय इलोकों में |” करुण रत का भी 
आभास होता ÈI = , 

इस प्रकार रत की द्वष्टि से डॉ. छाबड़ा की रचनाओं में मुख्य स्य से शंगार 
रस ही पाया गया है। वैराग्य प्रधान canta में शान्त रस एवं देवस्तुति परक ; 
रचनाओं में भक्ति रस की अभिव्यक्ति हुई है। 

ST. 'छाबड़ा बाहय प्रकृति agen दष्टा हैं। अपने तीन वर्ष के नीदरलेण्ड 
letersi प्रवास की अवधि में उन्होने वहां पर प्रकृति केजिन रम्य स्यो को देखा 
“न्यक्तर जनपद शोभा” में उन का भव्य एवं gen चित्रण किया गया है। !8 steeds 
में विभिन्‍न अतु में प्रकृति के बदलते बिषरते स्यो को चित्रित कर डॉ. छाबड़ा ने 
प्रकृति चित्रण में अपनी aget प्रतिभा का परिवय दिया dl वसन्त, वर्षा एवं हेमन्त 
au में प्रकृति के विभिन्न स्य कवि का वर्ण्य विष्य रहे Él हेमन्त ag में -हिमपात 
के कारण पर्वतीय प्रदेशों की शोभा अनिर्वचनीय तुषमारविभ्षषित होती है। (हिम gise 
का faa अंकित करते ex कवि ने लिखा है - 


शवेतऽवेततु्ारपातमिषतः gd ETC 
aaa मुष्ट्या समस्यन्मुहु : 
निशवेऽ्टामनुकूलतामिव गता व्रीडावलीदाननाम्‌ 
आकाश: पृथिवीः प्रियाः प्रियतमाः क्रीडारसेनार्दत्ति 1 ? 
यहा पुथिवी की प्रेमिका के रुप में एवं आकाश की प्रेमी के खूप में कल्पना 
| आफाश से गिरती बर्फ की कर्पुरपिऽ्टातक के ख्य में कल्पना 


oy 


अत्यन्त भव्य बन पड़ी 
ie यह कहना कि steve प्रेमी अपनी प्रेमिका पृथिवी को कपूर के चूर्ण की 

greet फेंक कर छेड़ रहा है, vo बहुत ही हृदयावर्जक प्रयोग है। पृथिवी ळी rent 
at fat प्रेमिका के अनुकूल होकर लज्जानग्न मुखी हो जाने ते उपमा देना अत्यन्त मर्म- 


= 


err है। प्रकृति चित्रण की यह भंगिमा पाठक के हृदय में कुछ dar तादात्म्य पैदा 
è 


My 


-कि उत्ते प्रकृति-मय बना देतीः है। 
अलंकार कविता कामिनी के शोभायायक धर्म हैं। इनके प्रयोग से काव्य में 
चमत्कार एवं वैदग्ध्य सपंदित हो उठता El मुख्य ख्य से शब्द और अर्थ को आधार 
बना कर अलंकारों के दो भेद किये गये हैं। शब्दालंकारों के प्रयोग से काव्य की भाषा 
में तौन्दर्य, नाद-मायुर gía gecart आदि गुणों का तमावेश हो जाता है। डाँ. बहादुर 
चन्द छाबड़ा ने अनुप्रात, यमक तथा शब्दश्लेघ का fate रूप ते प्रयोग किया है। इनकी 
काव्य रचनाओं में शब्दालंकारों के अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं। उन में ते कतिपय 
निम्नलिख्ति हैं 
स्वर Ay होने पर भी व्यंजनों के साम्य को अनप्रात कहते =) छेकानप्रास 
वृत्यनुप्रास, श्रुत्यनुप्रास, अन्त्यानुप्रात तथा लाटानुप्रास नाम से अनुप्रास के पावभेट होते Él 
एक या अनेक वर्णो के एक वार अथवा अनेक वार केवल स्वस्य ते अथवा स्वस्य 
और क्रम दोनों प्रकार ते साम्य को वृत्यनुप्रास कहते हैं।२° र्‍पुष्पहातः" में ते वुल्यनुप्रात 
का एक उदाहरण प्रस्तुत है - 
आलस्यं विनिहत्य निडिचतमनाः पूर्णेन यत्नेन यत्‌ 
कार्यं कर्म करोषि ary तमये साध्यस्य तं सिद्वये । € 
तद्‌ वै द्वारमपावुतं तव भवेत्‌ fad: acer 
नेयं कल्पलता न तो maed स्वर्धुनी चाप्यसौ ।। 2! 


प्रस्तुत qa में द्वितीय पाद में "क, र्‌“ अर्थात्‌ अनेक a का अनेक वार 
तीन वार॥ अनेकधा अथात्‌ स्वस्प से भी और क्रम से भी साम्य है एवं "स, ध* का, 
अनेक वर्णो' का एकधा अथात्‌ केवल स्वस्य से apa साम्य है अर्थात्‌ दो वार प्रयोग है। 
इस के अतिरिक्त प्रथम पाद में "य" की चार बार एवं "न" की छ: वार आवृत्त्ति 
हुई है। द्वितीय पाद में "त" की पांच वार आवृत्ति हुईं है। ga पाद में "द" 
का सङृत्‌ साम्य है, "व" जौर "त" की तीम तीन बार एवं "त"की पांव बार rate 


> 


हुई हैं। चतुर्थ पाद में "ल" और "त" का age साम्य है, "स” की तीन बार, ea 
"न" और "र" की चार are बार आवृत्ति हुई है। इस प्रकार इस पय में अनेकस्य 
असकृत्‌ अनेकधा ताम्य, अनेकस्य ART रफथा साम्य, vara सकुत्‌ VOUT एवं ween असकृत्‌ 
FEAT साम्य के उदाहरण "मिलते Èl अत: यह वृत्यनुप्रात का बहुत सुन्दर उदाहरण ÈI 

उक्त श्लोक में अनुप्रात के प्रयोग ने काव्य में aed को बढ़ाया है, aTe- 
माधुर्य और gear आदि गुणों का समावेश foar èl किन्तु ऐसा कही नहीं 
लगता [कि डॉ. छाबड़ा ने आयातपूर्वक अलंकार का आयोजन किया हो। इनका अलंकार 
प्रयोग स्वाभाविक है। अलंकार के भार से इनकी कविता cadh नही: है। 

ST. छाडड़ा ने यमक अलंकार का भी बहुत सुन्दर ed बहुत ही स्वाभाविक 
प्रयोग किया el यदि सार्थक हो तो yag अर्थ वाले स्वर व्यंजनों के ane की sat क्रम 


से आत्त को यमक अलंकार कहते 21°? थमक अलंकार का उदाहरण निम्नलिखित है - 


अन्वा नेकसम्प त्तिनास्य वेशम न वेष्टनम्‌ । 
केनामिगामिकेनासील्‌ तवास्ति: शिवे Ba ॥ 27 


यहा पर "केनाभिगामिकेनासीत्‌" में "केन" की arated हुई èl इसमें प्रथम 
"केन" सार्थक है और टूसरी बार आने वाला केन निरर्थक है, किन्तु आवात्ति उसी क्रम 
में हुई el अथच प्रथम "fa fea का सप्तमी शकवचन wr है और caer “गिवे” 
Fiat का सम्बोधन स्प है। इस प्रकार पृथक्‌ अर्थो वाली स्वर व्यंजन संहति की 
sat क्रम में आवृत्ति हुई है। अत: इस शलोक में यमक अलंकार ÈI 

ums अलंकार के इत प्रयोग में भी यह बात विशेष स्य से द्रष्टव्य है fs अलंकार 
का प्रयोग अनायास सिद्व èl अतएव पाठक के हृदय को स्पर्श करता है। "पुष्पहास: 
में शब्दशलेष के भी बहुत तुन्दर प्रयोग पाये जाते Ele 


शब्दालंकारों की तरह अर्थालंकारों के प्रयोग में भी डॉ. छाबड़ा faceed Él 
उन्होने soar, sem, uw’, aaa, विरोधाभात?, अर्थान्तरन्यात 
आदि अलंकारों का बहुत ही हृदयावर्जक प्रयोग किया èl अर्थान्तरन्यात का उदाहरण 
निम्नलिखित है - 
उक्त अर्थ का किसी अन्य अर्थ से समर्थन अर्धान्तरन्या्त अलंकार होता है। साधर्म्य 
मे अथवा वैधर्म्यं से यदि विशेष से सामान्य छा या सामान्य ते विशेष का, कारण से 
कार्य का अथवा कार्य से कारण का समर्थन किया जाये वहां अर्थान्तरन्यात अलंकार होता 
sy 30 
aegra तुतरां विभातिरूचिरं वेतोहरं भास्वरं 
geardtefa तद्‌ यदा न fe तदा प्रायस्तथा भाति तत्‌ | 
यच्धादास्तिमनोहर कुतृमितं इवस्तत्परिम्तायते 
fs नाम FUN NN वस्तु जगति प्रत्येक मस्त्यास्थिरम्‌ ॥ 
यहाः पर टूर से भास्वर प्रतीत होने वाला पदार्थ समीय आने पर प्रायः dar 
नही! होता तथा जो आज मनोहर है उसे कल को म्लान हो बाना है। इन दो f 
घोः का चतर्थ पाद में प्रत्येक वस्त॒ की अस्थिरता रूप सामान्य अर्थ से समर्थन किया 
गया है। m: यहां अर्थान्तरन्यास अलंकार El 
यहाँ पर अर्थान्तरन्यास अलंकार के प्रयोग ने पूर्व तीन पादों में कहे गये दो 
fats अघो को इतना प्रभावशाली और मर्म-स्पशी' बना दिया है कि पाठक के हृदय 
में इलोक पढ़ने के बाद वस्तुतः संसार की असारता का अनुभव होने के साय - साथ शक 
प्रकार की विरक्ति सी उत्पन्त हो जाती El 
डा. छाबड़ा ने अलंकारों का प्रयोग करते समय अनेक उपमानों को वातावरण 
से ही चुना है। उनके उपमान fort gat काल्पनिक विशव के नहीं हैं अपितु पाठक के 
जाने पहचाने होते हैं। इससे उनका अलंकार प्रयोग अधिक प्रभावोत्पादक बन गया Él 
डॉ. छाबड़ा ने अपनी काव्य कृतियाँ में अनुब्दुप्‌ 2, da, झग प्रयात”, 
दुतविलं ङितः”, आयाः ९, शालिनी”, दसन्ततिलका?^, far १, a" 
मन्दाक्रान्ता^!, शार्टूलविक्री ड्वित' आदि छन्दो का बड़ी कुश्लता ते प्रयोग किया है। 
-विविध Beet F काव्य रचना करने की समान षता इनकी प्रतिभा की विशेषता रही 
है। इन्होंने शार्टूलविक्नी छन्द का प्रयोग सबसे अधिक किया èl इत छन्द का प्रयोग 


10 


उन्होंने अपनी अधिकांश रचनाओं में किया EI कही कम, कहीं अधिक। pe ne 
रचनाओं में, प्रेरणाप्रद रवनाओं में, वैराग्यपरक रचनाओं में और प्रकीर्णं रचनाओं में 
इस छन्द का प्रयोग afte हुआ है। मन्दाक्रान्ता छन्द का भी पर्याप्त मात्रा में 
प्रयोग हुआ है। प्रथम श्लोक को छोड़कर "Fr" के सभी एक at सोलह पद 
मन्दाक्रान्ता छन्द में cla: एवं अन्य स्तुत्तिपरक तथा अन्य रवनाओ में भी 
अनुष्टुप्‌ और आर्या छन्द का भी प्रयोग हुआ है। f TA Ter NA में डॉ. 
छाबड़ा ने गायत्री छन्द का प्रयोग किया है। इत छन्द का प्रयोग वेदों में ही !पायाः 
जाता SI लौकिक संस्कृत में यह क स्तुत्य प्रयात èl "पुष्पहासः" का AA पद्य 
छन्द की दृष्टि से दर्शनीय है - 

कैकेयी प्रति मत्सरं न न भेजे कौतल्या प्रति नातिपक्षपातम्‌ | 


दृष्टादृष्टमचिन्दती सपत्न्योः aa समदर्शयत्‌ -सुमित्रा 7 


इस पथ में सर्वथा नवीन छन्द का प्रयोग हुआ है। इसका लक्षण किसी छन्दशास्त्र 


में नहीं है। डाँक्टर छाबड़ा ने qu रचना करते हुए अनायास ही इत नये छन्द की ghee 


कर sari 


डॉ. छाबड़ा का संस्कृत भाधा पर विशेष अधिकार है। वे अपनी रचनाओं में 


व्याकरणानुमोदित भाषा का प्रयोग करते हैं। उनका शब्द भण्डार अपार È! 
सूर्यस्‍्तव: के प्रत्येक पद में gd की नवीन नाम से स्तुति की गई है। कही भी सूर्य के 
नामों में पुनरावत्ति नहीं हुई है। वह कवि के शब्द साम्यं को सूचित करता-है। शरठ्य 
17621, रोचिष्णु 7781, पइयतोहर 17931, कणेहत्य 18361, Tal 39321, गृध्नुता 
11771, हृदोपपीडम्‌ 1981 आदि प्रयोग उनशट्याकरण पाण्डित्य को प्रदर्शित करते 

हैं। इनकी रचनाओं में माधुर्य एवं प्रसाद गुणों की अल्प मात्रा हीने से क्लिष्टता अवश्य 
खंटकती है। प्रक्षेपल्पामि 15211 तथा विप्रकृष्टम 15301 जैसे शब्द ब्लतितुखद sel Él 
कहौ - कहीः संधि के कारण पदों में "क्लिष्टता आ गई है, जैते *तमोरे” 15211 ach 
15711 आदि। श्री gdena: में तथा अन्यत्र मी अप्रयुक्त शब्दों का प्रयोग किया el 


डॉ. छाबड़ा ने अपने काव्य में अनेक जीवन सत्यो को तृक्तियों के माध्यम ते | 


प्रस्तुत किया है। इनके काव्य में ऐसी ITT uf हैं जो वित्त को आल्हादित कर जीवन 
में प्रेरणा का cata बहा देती हैं। इनकी: कतिपय हृदयावर्जक सूक्तियां निम्नलिखित हैं - 
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डॉ. छाबड़ाके काट्यो में कतिपयं eat पर प्राचीन संस्कृत कवियों की 
छाया भी परिलक्षित होती है। तुलना के लिए निम्न उदाहरण प्रस्तुत 
अवइयं धातार िचरतरय्ुञ्जित्वापि विषया 
fa को भेदस्त्यजति न जानो यत्स्वयममून्‌ | 
ब्रजन्तः स्वाततन्द्र्यात्परम परितापाय Had: |! 
त्वयं त्यक्ता ह्येते झम सुखमनन्तं विदधतः ॥ 
यह पध mefe के वैराग्य शतक का है। इती भाव को लेकर डा. छाबड़ा 
ने fra sate की रचना की है - 
एकस्मिन्‌ fead त्ययेयुर ख्लिस्त्वामिर्त्रियाया ध्रवं 
स त्वं टु:खम्रवाप्स्यसि gene तैरुत्पड्यमा नस्तदा | 
सम्प्रत्येव पनस्त्वगेद यदि तान्‌ जहया: Fad स्वेच्छया 
पिलिन्दमवाण्स्यासि Tone शुद्धं feat Ma ॥ 8 
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इसी प्रकार प्रावीन कवियों की छाया ST. छाउड़ा के काव्य में कतिपय 
अन्य स्थानों पर भी देखी जा सकती EI ST. छाबड़ा ने प्रावीन कविय के mt, 
वाक्यों और भावो को ग्रहण अवश्य fear है किन्तु इनके प्रयोग इतने निजी हैं कि 


इन सब पर इनकी अपनो मुद्दा अंकित हो गई है। 
डॉ. छाबड़ा का काव्य संकलन “पुष्पहासः " उनकी विविध काव्य - gaat 


का शक पुस्तक में संकलन है। यह भक्ति, ye, वैराग्य और अन्य उपदेश परक सूक्तियो 


से मण्डित है। अब तक संस्कृत भाषा में भारतीय सम्यता एवं संब्कृति का ही fart 
होता रहा है किन्तु डा छाबड़ा ने u जन पट शोभा में” ग्रीष्म ag में बिकनी 
पहने gafa? की युवर्कों के साय तरणताल Strat और उनके giera आदि का वर्णन 
करके Arge काव्य में परिवमी सभ्यता को स्थान देकर संस्कृत काव्य के ard fan को 
aug किया है। St. छाबड़ा द्वारा रचित "ईशोपलम्भ:” शक रेसा ag काव्य है 
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